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भस्‍सताव ना 


ता 


ठादा के लेग्गे झे लिए प्रस्तावना की आउश्यज़्ता नरीं है। ढादा 
भटान-यत्र वी उल्पना में प्ररे रंग गये है।  दुरत दान नहाज्ल्णण ? की 
भावना ने वे बोलते हो नही। “नित्य दान पाउच्छेद ! ही उनरी भूरे 
रहती है। थे प्रत्येक विचार ऊमीटी पर छसरर ही प्रस्तुत करते है। इससे 
डनझा भावण श्रोत्ता पर आक्रमण जैसा नहीं होता, बल्कि उसे प्रसन्न 
बग देता है । 

ग्रय जन मन में नदान-चन वी कल्पना ने जद पक्ट ली है। जम से- 
फम विद्वार मे तो आज ऐली परिस्थिति है कि फोई भी लोगा मे पहुँच॒जर 
जमीन प्राप्त वर सकता है. क्ति टुस तरह, क्सीडे भी पास जातर 
जमीन ले आने से भूटान उत्-काब॑ नहीं होगा | जिन्‍्हाने इस विचार रो 
परी तरह मम लिया ही तथा वह जिन्हे पथ गया हो. थे ही लोग जनता के 
पास पहुँचे | युकिबुदि ने युक्त तथा सेवा वी भावना ले प्रोनप्रोत सर्य- 
बर्तायओं के निर्माण मे मुझे ग्राशा है कि ठाग वी यह रचना उपयेगी 
सिय थोगी | 

मेने भूदान-यत्र को वर्म-चक्र-प्रवतन! नाम दिया है। परिशुद्ध गिच 
मी नीय पर ही 'घम चर प्रवत्तन' हो सम्ता है। परिशुद विचार झे छशिए 
नी तल्ली शब्द-याजना नी जरूरत होती है| एस प्रमार की शख् प्रजना 
प्यु उद्धचिवाले वो महल नसापप होती ६। दादा नी ऋतु द्वाद्वे शान से 

विचार दा यहणु णरर॒त ए€ दा उन्श पनुझल साया सून्य्दी दर 
मा दोग दिगता मा नी नाता का है। शादणों के 


] 
डसा करता ते चनतन-मनन न्रना चाहए न्प्द्पाक्ान लान 


हर क्षण १ 


लेखक के दो शब्द 


भू-दान-यज्ञ-आदोलन कान्तिकारी आन्दोलन है| वह शोपित 
ओर दलित वर्ग का उत्साह और वीरता वढानेत्राला हे। वह 
क्रान्ति का विरोधी नहीं हे, विरोधी है रक्तपात, करता और 
हृदय-हीनता का। भावना जितनी शुद्ध और उदात्त होगी, 
कान्ति के सैनिक की शक्ति भी उतनी ही अमोघ होगी | 


--दादा धर्माधिकारी 


विषय-सूची 
१. क्रान्ति का अगला कदम -- ७--४३१ 


लोकराज्य के लक्षण ८, अमीर वा दुत्ता भी चेन से जीता है ६, 
गरीय: श्राजाद या नुखी १ ११, बिलाव और पटित जी १२, गरीब की माल- 
कियत के सूत्र १४, अ्ंक्फरोशों या गोस्खचधा १६, क्रान्ति के सफेतो से 
घ्रमिमत्रित मिट्टी १७, जमीन से आरभ क्यो १ १७, सभी रानियाँ, सभी 
नीकरानियोँ | १८, हुःस-निवारण का नहीं, क्रान्ति रा आदोलन १६, निर्क- 
दर का रास्ता--अ्रवेशनिक और श्रनुपयुक्त ! २०, निजीब हाथों का देर ! 
२१, वानून की मर्याठा २२. दुनिया भर के जनतत्र का यक्षुः प्रश्न २३, 
पानती प्रतित्रान्ति २५, वर्ग-समन्वय नही, वर्ग-निराग्र्ण २६. भू-धरित्री, 
घमुन्धरा माता २७, भगवान्‌ दोल छुवा है, न मोई राजा होगा, न कोई 
मालिक २८. सग्पत्ति वा प्न्त श्रोर मानदता वा रक्षण ३०, ऐजीवाद के 
पुरुषार्थ वा एकमात्र मुयोग ३०, सत्यात्रद्दी प्रक्रिश की विशेषता ३१, 
झमीर पी मानवता पिकसित शो रही है ३२. गरीय छपने भाग्य था 
विधाता कैसे इनेगा २४, पारत्परिक उद्यार बा प्रशन्त मार्ग-भू-दान ३५, 
भूख और गरीरी को बाँद लेंगे ३७, बदले जे नए से ऋरता गा उद्मव 
इ८-५ सार्वत्रिक झान्ति या पाछजन्प--नूदान-यज्ञ १६, धरा डोलने लगी 
ऐ ४०, क्रान्ति व्ग मुहते सिर आज है, कल नही ४२१। 


२. क्ीवनदानी का जीवन-योग-- ४२-४७ 


पी 


जीवनदान या उत्ञपातव क्सिलिए १ ४३. प्रतिमानय नहां, नहीं 


धादमी ४४. म्ान्ति शी मिद्ठी, ४६. पेट जे लिए जाम नहीं, शान्ति ऊे 
लिए प्रसाद ४६ ॥ 


अ+ हि +-+- 


३. गरीबों की क्रान्ति का अर्थे-- ४८-४६ 
वैज्ञानिक प्रक्रिया मे मावना का क्या काम १ ४८, आपस में हमदर्दी 

का भाव नहीं ४६, आपस में कोई निरपेक्ष एकता नहीं ५०, यह क्रान्ति 

नहीं कही जा सकती ५०, शोपण की भावना का निराकरण आवश्यक ५१। 

परिशिए्ट ५२-५६ 
गरीत्रों से जमीन लेने के चार कारण ( विनोत्रा ) 


क्रान्ति का श्रगला कदम 
8.९६ 


क्रान्ति का अगला कदम 


भदान-यत-आन्दोलन की मनशा एक वाक्य से यह है कि 
हम गरीब की मालकियत कायम करना चाहते हैं । आ्आाज उसकी 
हुकूमत कायम हो गयी है । हम चाहते हैँ कि डसकी हुकूमत की 
मार्फत इस देश की जमीन ओर दोलत पर भी उसकी मालकियत 
फायम हो । 

सचसे पहले हम गरीब आदमी की हुकूमत का मतलव समझ 
ले। शुरूशुरू मे दिल्ली मे जब सविधान-परिपद की वेठक हो 
रही थी, तव कई देश-हिलेपी मित्रो ने आम्रहपू्वेक लिखा कि 
ओर जो कुछ करना हो सो कीजिये, परन्तु किसी भी हालत में 
दिल्ली को स्वतन्त्र भारत की राजधानी मत होने दीजिय । उनसे 
पूछा. "क्यों १” तो कहने लगे-- 


“उस दिल्ली मे आज तक किसी राजा, सम्राट या वाइशाह 
का राज़ कायम नहीं रह सका, तुम्हारा भी नहीं टिक सकेगा 
यह बड़ी प्रभागिदों नगरी है । 

उनकी जवाब दिया गया कि यह तो दिल्ली का दोप नहा, 
शुण है। दिल्ली दिसी राजा, सम्राद या बादशाह की सत्ता सह 
नहीं सझी । बह बड़ी भागस्ववती ओर झुलूक्षणा नगरी 


घर क्रांति का अगज्ा कदम 


इसलिए उसने राजाओं की राजधानी रहना पसन्द नहीं किया | 
आज वही दिल्ली भारतवर्ष के लोकराज्य की 'लोकधानी” बन 
गयी है । राजा और राजवश पैदा होते हैं ओर खत्म द्वो जाते 
हैं । सल्तनतें और खानदान बनते हैं और विगडते हैं, लेकिन 
देश को जनता गगाजी की धारा और चाँद-सूरज की तरह अमर 
होती है । राजधानी दिल्ली इस देश की पुण्य-नगरी नहीं थी । 
“'्ञोकधानी” दिल्ली आजाद हिन्दुस्तान की अमरपुरी है । उस 
पवित्र नगरी में लोगों के सिंहासन की प्राणप्रतिष्ठा हुई है और 
उस पवित्र भूमि का ग्रोक्षण हमारे राष्ट्रपिता ने परम पवित्र रक्त 
से किया है । 
लोकराज्य के लक्षण 

लोकराज्य की स्थापना का पहला परिणाम यद्द दे. कि अब 
इस देश में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और सदिया से 
लेकर द्वारिका तक किसी भी जगह कोई राजा नहीं द्वै। पाँच- 
सात साल पहले किसी को कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा शुभ 
दिन इतनी जल्दी आयगा | आज दिल्ली के तख्त पर किसी व्यक्ति 
का अधिकार नहीं है। उस पर अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठता। 
तलवार से तख्त पर कब्जा कोई नहीं कर सकता और न कोई 
उसे खरीद ह्वी सकता है। राजेन्द्र बावु ओर जवाहरलालजी 
दिल्ली की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं | इस 
देश के गरीब-्से-गरीब नागरिक की इजाजत ओर अनुमत्ति से 
बैठते हैं । उनके बाद उनको कुर्सियो पर उनका बेटा या बेटी नहीं बैठ 
सकते । इस देश के नागरिकों की दुवारा इजाजत लिये बिना वे 
खुद भी नहीं बैठ सकते । लोकराज्य ,का यह पहला लक्षण है । 

दिल्‍ली के सिंहासन पर राष्ट्रपति वननेवाले व्यक्ति का 
जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार राष्ट्रपति-भवन में 


क्रांति का ग्रगला कदस & 


सफाई करनेबाली मेहतरानी का भी ह। प्रधानमन्त्री वननेवाले 
व्यक्ति का ज्ञितना हक है, उतना ही उनके दप्स्तर को माइने- 
चहारनवाले फर्राश का भी है। बविड़ला-टाटा-डालमिया जैसे 
घनकुवेरो का ज्ञितनवा अधिकार दिल्ली के सिहासन पर है, 
उतना ही बाजारों मे ओर स्टेशनों पर वोमा ढोनेवाले कुलियों 
का है | लोकराज्य का यह दूसरा लक्षण है । 

गरीब राज़ा वन चुका है। हमने एक कदम उठा लिया 
है। अब उसे वापस नहीं लेना चाहते। दूसरा कदम उठाना 
पाहते है । जो गरीब राजा बन गया दे, वह मालिक भी बनकर 
रहेगा । 

कुछ लोग कहते हैं. कि गरीब को मालिक बनाना है. तो 
उसकी हुकूमत लोटा लो । जनतंत्र के संदर्भ से और जनतंत्र के 
हाश 'आर्थिक क्राति नहीं हो सकती । उनका मतलव यह है कि 
गरीब को सुखी वनाना हो, तो उसकी आजादी छीन लो। 
यह सलाह हमको आ्रागे नहीं ले जाती, वल्कि पीछे ले जाती 
है। जनतंत्र. राज्यशात्र का आधुनिकतम आविप्कार है। जन- 
तंत्र से बढ़कर राज-काज का तरीका मनुष्य अब तक नहीं खोज 
पाया । €म लोकराज्य को कायम रखना चाहते हैं ओर उसकी 
माफत लोफस्वामित्व की न्‍्धापना करना चाहते हैं । 


पर्मार का कछत्ता भी चेन से जीता है 


किला 


एऊ प्रसंग है। एक अधेड़ आदमी रेल के दूसरे 
जगद न पारर पहले दर्जे के उच्चे में चेठ गया। उस ड 
गालरल फी पदटी-लिखी एक लड़की चंदी थी | उसफा ठाट-बाद 
तरनतरदा पल्दुल अदयतन था। हम लड़कों की आलो- 
चना नही ज़रनी है । शहर से रहनेवालों के घर-घर में और 


का 
// 


पु 
ब्बृ 


री 


॥ 8. 
५ म्ज! 
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हमारे घरों में भी ऐसी लड़कियों हैं। उस लडकी की गोद में 
उसका लाड़ला कुत्ता वैठा हुआ था। लड़की अरा-जरा देर में 
अपने कुचे को कभी टॉकी खिलाती, कभी केक खिलाती और 
कभी विस्किट खिलाती। यह अधेड़ आदमी वडे कुतूहल से 
देख रहा था । आप जानते हैं, जब आदमी का दिमाग खाली 
होता है तो उसमें शेतान अक्सर आ जाता है, भगवान भूले- 
भटके भी वहाँ नहीं फटकते । कम-से-क्रम हमारा यह हाल है । 
उस बूढ़े का भी यही हाल हुआ। बैठे-वैठे वह सोचने लगा 
कि मैं इस लड़की का कुत्ता होता तो कया होता ? 

श्राप लोगों के दिमाग छुछ बुलंद हैं, इसलिए आप लोग 
ऊँची बाते सोचते हैं । कोई सोचता है, में स्टालिन होता तो क्या 
करता ? कोई सोचता है, मैं जवाहर होता तो यो करता, त्यों 
करता । बागवां होता तो गशुलशन लुटा देता) आप लोगों के 
बडे दिमाग हैं, इसलिए बड़े-बड़े हौसले है । यद्द गरीब वैठे-बैंठे 
यही सोच रहा था कि इस लड़की का कुत्ता होता, तो कया 
होता ? वेचारे का दिमाग छोटा था । 

तीन फायदे तो साफ दिखाई देते थे। इस उम्र मे जब कि 
लडके बड़े हो जाते हैं, अपना-अपना अलग घर बना लेते हैं, सिर 
रखने के लिए एक लड़की की गोद का सहारा मिल जाय तो 
हजार नियामत है। भगवान्‌ का वहुत वडा वरदान द्वे। यह 
एक फायदा हुआ | दूसरा फायदा यह था कि जरा-जरा सी देर 
में पक्वान्न और गिजाएँ खाने को मिलती और तीसरा सबसे 
घडा फायदा यह होता कि भूख लगने पर हड्डी को फिराक मे 
गली-गली की खाक नहीं छाननी पडती। तीनों फायदों का 
वजन कुछ कम नहीं था। वृढ़े का जी चाहने लगा कि कुत्ता 
बन जाऊ ँ तो फायदे में ही रहूँगा। 
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इतने में ही उसके भीतर, उसके दृदय की तह में जो इन्सान 
बैठा हुआ था, गंभीर आवाज़ से पूछने लगा, “यदि सगवान्‌ 
प्रसन्न होकर तेरे सामने आकर खडे हो जायें तो क्या तृ उनसे 
यह बरदान माँ गेगा कि “प्रभो | मुझ इस लड़का का कुत्ता बना 
दो ” जवाब में भीतर से दूसरी आवाज अधिक निश्चित ओर 
श्रधिक गंभीर निकली कि “इस लड़की का कुत्ता बनकर इस 
तरह सुख-्चेन से गिजाएँ खान के बनिम्बत आजाद ओर 
गरीब मनुष्य रहना कही अन्‍्छा है ।” 

गरीब : आजाद या सुखी ? 

जो लोग आजादी से आराम को ज्यादा पसन्द करते हैं 
रव॒तन्त्रता से सुख का मृल्य अधिक मानते हैं, वे न आराम ही 
पाते है, न आजाद ही रह सकते हे । वे स्वतन्त्रता से हाथ घो 
चेठते है. और सुख को भी खो देते है । हम गरीब आदमी 
फे सुर ओर आराम के लिए उसकी आजादी की कीमत नहीं 
देना चाहते । भुद्दी मर सत्ताधारी पालक ओर अभिभावको के 
हाथ मे उसकी जिन्दगी और इज्जत नहीं सोंप देना चाहते । हम 
गरीबो को उनके अधिकारो के ठेकेदारों का सुखी केदी नहीं घनाना 
चाहते । इसलिए हम कहते है कि गरीब आदमी की मालक्रियत 
गरोब आदमी के राज की माफेत कायम होगी । 

पूछा जाता है कि मुद्दी भर आदमी अगर अपने हाथ में 
सत्ता लेकर गरीब के सुख-चेन का ठेका ले ले- तो ज्या हज है ? 
जो लोग यह सवाल पूछते हैं, वे भूल जाते हैँ कि घन का 
नशा प्यगर होता है. तो सत्ता का भी नशा उसकी अपेत्ता क्रिसी 
फदर फम नहीं होता । जिनके हाथ में दोलत और संपत्ति होती 
४६. व जिस कदर उन्मत्त हो जाते हैं. इसी तरह अवाधित ओर 
नरंकुश सत्ता ज्ञिनके हाथ में होती है. वे नी उन्‍्नत्त हो जाते 
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हैं । हर शहर के धनाढ्य सेठ, साहूकार, जमींदार और सरमाया- 
दार जिस तरह अपने घमड में चूर रहते हैं, उसी तरह मामूली 
पुलिस का सिपाही और छोटे-छोटे सरकारी अहलकार भी 
अपनी अकड दिखाये विना नहीं रहते। धन का नशा अगर 
आदमी का मिजाज आसमान में चढ़ा देता है, तो सत्ता का कैफ 
( नशा ) भी उसे अपने आपे में नहीं रहने देता । इसलिए हम 
लोकराज्य के द्वारा आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं । 


बिलाव और पड्तिजी 


गरीब की हुकूमत के लक्षण अब हमारी समझ में आ गये । 
अब यह देखना है. कि गरीब की मालकियत किसे कहते हैं और 
उससे कौन से नतीजे निकलते हें । 

बकिम बाबू की 'कमलाकान्तेर दफ्तर' नाम की एक बड़े मजे 
की किताब है. । “चौवे का चिद्दा? नाम से उसका हिन्दी में अनु- 
वाद भी निकला है । उस किताब में एक किस्सा है । किसी गाँव 
में एक ब्राह्मण देवता एक ग्वालिन के पडोस में रहते थे । भोजन- 
प्रिय तो थे ही, भोजन का निमन्त्रण स्वीकार करना उनका पेशा 
था। आयेदिन ग्वाज्षिन उनको निमत्रित किया करती थी। 
एक घार श्राद्ध के दिन त्राह्मण-देवता का नेवता हुआ । दक्षिणा 
मिलनेवाली थी | इसलिए ब्राह्मण देवता ने बड़ी ईमानदारी से 
ओर लगन से भोजन किया | कोई कसर नहीं रखी | आकंठ 
भोजन पाया । दक्षिणा लेकर ब्राह्मण पान चबाते हुए ज्योंदी 
रवाना होने लगे, ग्वालिन वोली-- 

“महाराजजी, एक खोबे का गोला आपके नाम का मेरे घर 
रह गया है । इसे भी लेते जाइये; नहीं तो मुमे! पाप लगेगा ।” 
पडितजी खोबे का गोला ज्ञेकर घर पहुँचे । खोबा बड़ी द्विफाजत 


क्रांति का अगला कदम ध्३्‌ 


से छोकफे पर रख दिया। किया हुआ भोजन पचाने के लिए कुछ 
कड़ी-सी साजून बनाकर खा ली। हल्का-सा नशा हुआ | उस 
नशे में वेठे सोचने लगे कि कल इस खोघे का क्या बने ? जिस 
तरह सरकार की और दूसरी राजनेतिक पार्टियों को पंचवार्पिक, 
द्विवार्पिक योजनाएँ बनती हैँ, उसी तरह ब्राह्मण देवता को भी 
एकदिनात्मक, चौबीस घंढे की योजना वनने लूगी। सोचने लगे 
कि कल इस खोचे का लड्डू बने या मोदक ” इतने मे कही से एक 
बिलाब आया, और उस खोबे के गोले की तरफ लपका । पंडितजी 
धोले-- 


“अरे, तू बड़ा चोर है. लुटेरा है। दिनदहाड़े मेरे सामने से 
मेरा खोबा ले जाने के लिए आया है 7? 


नशे की करामात ऐसी कि विलाच भी बोलने लगा | 


बिलाव ने गिडगिड़ाकर कहा. “महाराज, अआप उल्टी बाते 
फह रहे हैं। आपके पेट में गले तक ऋअन्न भरा हुआ है। तिल 
रखने को भी जगह नहीं है । आ्लाप तो इस खोबे के हकदार हुए। 
मेर पेट में तीन दिन से भूख की आग धघधक रही है, अन्न का 
एक कण भी नहीं है । मेरा इस खोबे पर कोई अधिकार नहीं, 
यह फेंसा न्याय है ? यह सीधी नीति नहीं, उल्टी नीति है !? 

पंडितजी सुनकर बोले. “कमवरुत- तू तो मुक ज्ञान सिखाने 
लगा. तू नास्तिक है । तू वोल्शेविक हो गया है. तू कम्यूनिम्ट हो 
गया है । धर्म के खिलाफ वात करता है. नीति ओर कानून के 
खिलाफ वात करता है ।” 


विलाब फुछ हृदता के साथ वोला. “ब्राह्मण देवता, जो घर्म, 
जो नीति और जो कानून 'अन्न पर भूखो का अधिकार वतलाने 


फे बदले, उसका अधिकार दतलाता है, जिसका पेट ठसाठस भरा 
२ 
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हो, चह धम, धर्म नहीं है, वह नीति, नीति नहीं है, वह कानून, 
कानून नहीं है ।” 

अब तो पडितजी और भी मल्लाकर ,वोले, “बच्चू, तुम सीधी 
तरह नहीं मानोगे ? ठहरो, तुम पर अदालत में नालिश करता 
हूँ । सविधान ने मुके कुछ मूलभूत अधिकार दिये हैं। उनका 
आधार लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाता हूँ ।” 


बिलाव गभीरता से बोला, “मुझे मजूर है । आप जरूर 
मुकदसा चलाइये | लेकिन मेरी एक गुजारिश है। दो शर्तें में 
रखना चाहता हूँ। पहली शर्ते यह है कि नालिश दायर करने के 
पहले आप खुद सात दिन का उपवास कीजिये | इन सात दिनों 
में अगर आपने पडोस की ग्वालिन के यहाँ से दूध चुराकर नहीं 
पिया तो मुझे आपकी फरियाद कबूल है । मेरी दूसरी शर्त यह 
है. कि जिस हाकिम के इजलास में मेरा मामला चले, वह न्याया- 
धीश सात दिन का उपवास करें। इन सात दिनों के अन्दर 
अगर उसने अपनी मेम साहब की पेस्ट्री-शेल्फ ( अलमारी ) में 
से बिस्किट चुराकर नहीं खाये तो उस अदालत का फैसला भी 
मुझे! मजूर होगा ।” 

अब पडितजी क्‍या जवाब देते ? मुंह में ताला पड़ गया। 
काटो तो खून नहीं | इसके वाद दो ही सूरतें हो सकती थीं। 
पंडितजी में हिम्मत द्ोती तो डंडा मारकर बिल्ाव को भगा देते 
ओर विलाव में दम होता तो खोबे का गोला जबरदस्ती से 
छीनकर ले जाता । दोनों हालतों में मामला तय हो जाता, लेकिन 
समस्या हल नहीं होती । 

गरीब की मालकियत के सूत्र 


हम भगड़ा निपटाना नहीं चाहते, झगड़ा टालना भी नहीं 
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में किसी तरह का उत्पादक परिश्रम नहीं करना चाहता, वह 
कारखाने का मालिक है। यह अंधेरनगरी है। सवाल यह नहीं 
है कि किसके पास कितनी जमीन हो । यद्द बाद का सवाल दे! 
बुनियादी सवाल यह है कि जो जमीन नही जोतता और जोतचना 
नहीं चाहता, उसके पास एक चप्पा भर जमीन भी क्‍यों हो? 
आर जो जमीन जोतता है, और जोतना चाहता हे, उसका 
फव्जा जमीन पर क्‍यों न हो ? 


अक-फरोशों का गोरख-घघा 


बहुत से लोग आँकडो ओर रकमो के चक्कर में फेस जाते 
हैं। यह आदोलन अंक-फरोशों का आंदोलन नहीं है । मुशी+ 
मुदर्रिर और हिसाब-नवीस क्रान्ति नहीं करते । वे तो आऑकडो के 
गोरख-धधो में बुरी तरह खो जाते हैं। जमीन कितनी है, आदमी 
कितने हैं, जमीन जोड़ो, आदमी जोड़ो, जमीन और आदमी 
का गुणा करो, आदमी और जमीन का भाग करो, इससे उनकी 
सारी अक्ल खत्म हो जाती है। एक बड़े मुरब्बी मुनीम का किस्सा 
मशहूर है. | मुनीमगिरी मे उम्र बीत गयी | लड़के की शादी का 
मुद्र्त नजदीक आया । उसके बाद फिर दो साल तक सुद्ृूत्त 
नहीं था, वहुत खोज करने पर भी बीस साल की लडकी कहाँ 
नहीं मिली | मुनीमजी ने दस-दस साल की दो लड़कियों से 
अपने वेटे की शादी ठीक कर ली। गणित कर लिया | लड़की 
से लडकी कट गयी, दस और दस बीस ! दस और दस बीस 
तो होते हैं, लेकिन दस साल की लडकी ओर ढस साल की 
लडकी को जोड़ने से वीस साल की लड़की नहीं बनती । लडकी 
से लडकी कट जाती है | ट्िसाब-नवीस हिसाब में लगे रहते हैं 
आदमी से आदमी कट जाता है । 
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क्रान्ति के सकेतों से अभिमंत्रित मिट्टी 


क्रांति मे अंकगणित का नहीं, वीजगणित का हिसाव होता 
है । अकर्गाणित से अंक ओर संख्या होती है। आँकड़ो का चजन 
आर कीमत नपी-तुली होती है, इनी-गिनी होती है । बीजगणित्त 
में संकेत होते हैं, चिह्न होते हैं, निशान होते है । इन संकेतों का 
मूल्य और उनकी प्रतिष्ठा अपरिमित होती है। उत्तके वजन की 
ओर कीमत की कोई हृद नहीं होती । गांधीजी ने एक चुटकी 
भर नमक की पुड़िया वनाकर वेची । हिसाव-नवीस हिसाव लगाने 
चैठे कि इस रफ्तार से समुद्र कितने दिन में सूखेगे और नमक 
के भण्डार कितने दिन में भरेंगे । इधर इनका हिसाव चला ओर 
उधर पंग्रज्नो का आसन डोलने लगा। क्रांति की प्रक्रिया मे 
संकेतों का महत्त्व कभी नहीं भूलना चाहिए। यह जो मुद्ठी-सुद्दी 
मिट्टी भूदानन्यत्त के रूप में इकट्ठों हो रही है, वह क्राति के 
संफेता से अभिमंत्रित है. । 

हम अनुत्पादको की मालकियत का निराकरण करना चाहते 
हैं । उत्पादफो को मालकियत कायम करना चाहते हैं । उत्पादक 
फी मालकियत का मूलभूत सूत्र है: उत्पादन के साधन उत्पादक 
फे हाथ में होगे | 

जमीन से आरंभ क्यों? 


हम आरम्म जमीन से करते हैं। इसके कारण स्पष्ट ही 
है। सबसे पहला फारण यह है कि हमारी सचसे बढ़ी समस्या 
भूस है। भूरा का जवाब अन्न हे ओर अन्न उपजाने का साधन 
जमीन है। इसलिए जो जोतता है, उसके हाथ से जमीन होनी 
चाहिए। जो ज्मोन नदो ऊोठता. उसे एक चप्पा भर भी जमीन 
रूएने फा अधिकार नहीं ६। दूसरा कारण यह है कि हमारे 
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देश के अठदृत्तर फीसदी से अधिक लोग जमीन के भरोसे 
जीते हैं । इसलिए इस देश में क्रांति की विभूति, जमीन जोतने- 
वाला किसान होगा । तीसरा कारण यह है. कि उत्पादन के सारे 
साधनों का मूलभूत साधन, अखंड भण्डार यह वसुमति है, 
यह धरती है.। कोयला, लोद्दा, तेल, लकड़ी आदि उत्पादन की 
सारी सामग्री इसीमें से निकलती है| इसलिए उत्पादक की माल- 
कियत का आरम्भ हम जमीन से करते हैं ! 

उत्पादक की मालकियत जिस अवस्था में कायम होगी उस 
अवस्था में अनुत्पादक कोई नहीं रहेगा । कुछ लोग यह आजक्षप 
करते हैं कि अगर आप किसानों को जमीन दे देंगे तो उत्पादन 
घट जायगा | वे सब अलाल हो जायँंगे। जो लोग यह आक्तेप 
करते है, उनके सामने समाज का पूरा चित्र नहीं है । 


सभी रानियाँ, सभी नौकरानियों ! 


एक घर में पाँच स्लियाँ थीं । एक दिन उन्होंने अपनी 'सवि- 
धान परिषद्‌” की और यह प्रस्ताव मजूर किया कि आज से हम 
पाँचों रानियों हैं। बजट भी पास कर लिया गया। चाँदी के 
पाँच मूले बने, उनमें जरतारी लड़ीदार रस्सियों लगायी गयीं । 
हरएक रानी बन-ठनकर बढ़े मिजाज के साथ एक-एक मूले पर 
बैठ गर्यी। पहला सवाल यह रद्दा कि मूला कौन मुलाये, क्योंकि 
पाँचो रानियाँ थीं। मूला कुलाना उनकी शान के खिलाफ था। 
लेकिन पाँचों बड़ी व्यवह्यस्कुशल थीं। जब किसी प्रश्न के 
सबंध में अक्ल काम नहीं करती, तो सरकार और सत्ताधारी 
पार्टी कहती है कि इस समस्या को छोड दो। ऐसे मौके पर 
सरकार-विरोधी दत्न भी बडी सिफत के साथ कहता है, “जब 
जागतिक परिस्थिति बदलेगी, तब यह समस्या हल होगो |” 
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मजे हुए राजनीतिज्ञों की तरह इन रानियो ने तय किया कि 
इस सवाल को छोड़ दो | हवा चलेगी तो अपने आप मूल 
मूलेगे । एक सवाल तो निपट गया। फिर दोपहर के वारह 
बजे । भूख लगी, प्यास लगी। यह सवाल तो छोड़ा नहों जा 
सकता था। तब होश ठिकाने आये । दूसरा प्रस्ताव हुआ कि 
हम सब एक-दूसरी को पानी पिलायेंगी, खाना खिलायेंगी, मूला 
झुलायेगी। नतीजा यह हुआ कि उस मकान में जो रानियाँ थीं, 
वे ही नोकरानियाँ हो गयीं, जो नोकरानियाँ थीं वे ही रानियाँ 
हो गयीं। जितनी रानियाँ थीं, उतनी हो नोकरानियाँ हो गयीं। 
जितनी नौंकरानियाँ थीं, उतनी सब रानियाँ हो गया । सभी 
रानियों हो गयीं, सभी नोकरानियाँ हो गयीं । 

इसका नाम हँ--वर्गहीन समाज । जो मेहनत करेगे वे 
मालिक होगे । जो मालिक होगे वे सब मेहनत करेंगे । सभी 
मालिक होगे, सब मेहनती होगे। वर्गेहीन समाज से मतलब 

--उत्पादकों का समाज । 


उत्पादको की मालकियत के तीन सूत्र हमारे हाथ आये : 
१. जरूरत की चीज जरूरतमन्द को मिलनी चाहिए। इसीका मत- 
लब यह हुआ कि उत्पादन जरूरत के लिए होना चाहिए, न कि 
मुनाफे के लिए ; २. उत्पादन के साधन उत्पादक के हाथ में होने 
चाहिए ; ३. समाज से कोई व्यक्ति अनुत्पादक न रहे याने मालिक 
ओर मजदूर का भेद कहाँ भी न रह सके | 


दुःस-निवारण का नहीं, क्रान्ति का आादोलन 


एमारा आन्टोलन कष्ट-निवारण 'और दु.ख-निवासण का 
आन्दोलन नहीं है । फेवल भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और 
सानावदोश को मकान देना ही हमारा ध्येय नहों है। हम गरीब 
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को मोहताज नहीं बनाना चाहते । उसे उपयोग की चीज देकर 
भिखारी नहीं बनाना चाहते । उत्पादन का साधन उसके हाथ में 
देकर उसे मालिक बनाना चाहते हैं। जमीन उपयोग की वस्तु 
नहीं हे । जमीन उत्पादन का साधन है, इसलिए वह जोतनेवाले 
के हाथ में रहेगी । 

अब आपको यह पता चल गया होगा कि भू-दान-यज्ञ-आन्दो- 
लन जमीन के बंटवारे का आन्दोलन है, उत्पादन के साधनों के 
वितरण का आन्दोलन है । यह परम्परागत दान-धर्मं का आन्दो- 
लन नहीं है । आर्थिक क्रान्ति की नींव डालने का आन्दोलन है । 


इसके बाद सवाल यह होता है. कि हम अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए किन उपायों से काम लें। यह क्राति की प्रक्रिया 
या क्राति के मार्ग का प्रश्न है । आज तक दुनिया के सामने तीन 
रास्ते आये हैं | दो परम्परागत और पुराने, तीसरा नया अथीत्‌ 
क्रांति के साधन में द्वी क्रांति करनेवाला । 


सिकद्र का रास्ता--अवैज्ञानिक और अल॒पयुक्त | 


पहला रास्ता सशस्त्र क्रांति का रास्ता कहलाता है। यह छीना- 
भपटी का, जोर-जबरद॒स्ती का, हठमदी का रास्ता है । किस्सा 
मशहूर है । एक रूमाल में ऐसी पक्की गाँठ लग गयी कि किसी 
से नहीं खुलती थी। सयानों ने सलाह दी कि सिकन्द्र को 
बुलाया जाय । उसने सारी दुनिया फतह कर ली है, जरूर कोई 
हिकसत निकालेगा । सिकन्दर आझाया । उसने सिवा तलवार के 
कुछ नहीं सीखा था | तुरन्त तलवार उठाकर खट से गाँठ काद 
दी । रूमालवाला रोने लगा | कहने लगा, “हम तो गॉठ खुलवाना 
चाहते थे जिससे रूमाल साबित रहे, ये तीसमारखाँ ऐसे आये 
कि गाँठ खोलने के लिए रूमाल ही काट दिया ।” 
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आरचय है कि बड़े-बड़े अक्लमन्द लोग इसे क्रांति का 
तरीका कहते हैं | उनसे कहिये कि हम मनुप्यो के दिमाग बदलना 
चाहते हैं तो वे कहते हैं कि सिर ही काट लो, जिससे दिमाग 
ही न रहे, मंभट ही मिट जायगी। हम गरीबी ओर अमीरी 
को खत्म करना चाहते हैं--गरीबव ओर अमीर को वराचरी 
फे नाते साथ-साथ जिलाने के लिए: परन्तु गुत्थी काटने का 
वह तरीका इन्सानियत की जड़ ही काट देता है। यह 
विपम-सागे है, उल्टा रास्ता है। हम कश्मीर जाना चाहें तो 
वह हमे कन्याकुसारी पहुँचाता दे । हमारे कास का यह रास्ता 
नहीं हे । यह न तो वज्ञानिक हे, न समझदारी का ही । 


निर्जव हाथों का देर ! 


दूसरा रास्ता शासन ओर कानन का है | परन्तु जब तक जन- 
तंत्र में जड़ संख्या का महत्त्व है. तव तक कानून की साफत क्रांति 
नहीं हो सऊती । एक दफा एक सिपाही ने टो हजार हाथ काटकर 
पअपने सेनापति के सामने उनका ढेर लगा दिया । 

सेनापति बहुत खुश हुआ | बोला, “दरअसल नू घड़ा वहा- 
टुर सिपाही है । दुश्मनों के दो हजार हाथ काटकर लाया | मगर 
क्या ही 'ग्रन्छा होता अगर तू इसके बदले एक हजार सिर काट- 
फर लाता । तव हमे पता चलता कि दुश्मनों मे से कोन-कोन 
सारे गये ।” 

सिपाही अदव के साथ बोला. “हुज्नर. में तो सिर ही काटकर 
लानेयाला था. सेफिन मजबूर हा । सिर पहले दी कोई काद- 
कर ले गया था | इसलिए में हाथ काटकर लाया हैं । 

इसका नास ह पारलासेटरी पद्धति। सारी ताकृत आर सारी 
सरल हाथ जुटाने ने 'शौर हाथो का डेर लगाने में खर्च होती 
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२२ क्राति का श्रगज्ञा कदम 


है । एक कहता है, मेरे डेरे मे सौ हाथ हैं, दूसरा कहता है, मेरे 
डेरे में पचहत्तर हैं । सौवाला जीता, पचहत्तरवाला हारा। सिफे 
हाथो का हिसाब है। दिल और द्मिाग से किसी का कोई सरोकार 
नहीं । इसे सख्या का जनततन्र कहते हैं। यही आकारात्मक 
(९०७०४४(७/ए९) जनतत्र कहलाता है । जब हम कहते हैं कि 
हमारी मोटर में वीस घोडो की ताकत है, तब हमारे सामने 
घोड़ा नाम का जानवर नहीं होता। हदासे-पावरः में घोड़ा, 
ताकत की महज एक इकाई है । शक्ति का सिर्फे एक नाप है । 
'पावर-पालिटिक्स” मे, सत्तावादी राजनीति में, मनुष्य भी 'मेन 
पावर” की एक इकाई, केवल नाप बन जाता है । सख्या के ओर 
आकार के जनतत्र मे मानवीय गुणों का स्थान वहुत गौण रहता 
है । इसलिए सख्यात्मसक और आकारात्मक जनतत्र क्राति का 
साधन नहीं बन सकता | वह ओपचारिक, निर्जीव और नि सत्व 
जनतत्र होता है । जनतत्र में क्रांति की शक्ति पैदा करने के लिए 
गुणात्मक जनतत्र की स्थापना करनी होगी । गुणात्मक जनतन्त्र 
की प्राण-प्रतिछा करनी होगी। तब कट्दीं जनतत्र में सजीवता 
आर वास्तविकता आवेगी। गुणात्मक जनतन्त्र की स्थापना के 
लिए लोकजीवन से सानवीय मूल्यों का वीजारोपण करना होता है । 
मानवोचित गुणों का बीजारोपण कोई कानून नहीं कर सकता । 
कानून की मर्यादा 


कानून हसको गेरकानूनी आचरण से रोक सकता है , 
लेकिन ऐसे अनाचार से नहीं रोक सकता जो कानून के दायरे 
में न आता दो । चार सौ वीस धारा के अनुसार विश्वासघात 
करूँ तो न्यायाधीश मुमे सजा दे सकता है, लेकिन यूँ ही लोगों 
को चकमा देता रहूँ तो कानून मुझे; दुर्ड नहीं दे सकता | विधायक 
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शक्ति तो कानून में होती ही नहीं, बहुत हुआ तो वह चुराई 
करने से रोक सकता है। भलाई की प्रेस्णा कानून नहीं पेदा 
कर सकता । 

एक वात ओर । कानून मनुष्य को अधिकार देता है, लेकिन 
उसे अधिकार के उपयोग की शक्ति नहीं देता। कानून मनुष्य 
को बहुत हुआ तो मोका देता है, लेकिन मोके से फायदा उठाने 
की ताकत नहीं पेदा कर सकता । कानून घोड़े को पानी दिखा 
मकता दे, पिला नहीं सकता । 

उदाहरण लीजिये। हमारे संविधान के मुताबिक इस 

देश की हरणक स्त्री को उतना ही अधिकार है, जितना कि विजया- 
लक्ष्मीजी, राजकुमारीजी ओर सुचेता ऋपालानीजी को हे, यही 
सरोजिनीदेवी को था । लेकिन प्रत्यक्ष में हम क्या देखते है कि 
इस देश की ग्रहदेवियों मकान की चहारदीवारी से बाहर नहीं 
निकल सकतीं ओर रास्ते मे धँघट काढ़े या चुरका ओढ़े निकलती 
हैँ। कानून ने अधिकार दे दिया, लेकिन ताकत नहीं दी । यही 
हाल पछूतों का है। अस्पृश्यता-निवारण कागज पर हो गया, 
लेकिन जीवन में अस्प्रश्यता मोजूद है। कानून से शराववन्दी 

गयी. लेकिन व्यवहार मे शरावलोरी जारी हू। मतलब यह 
कि जनतन्त्र की साफत क्रांति के लिए कानून जरूरी हे, लेकिन 
फानून के लिए एक सामाजिक संदर्भ और अधिष्ठान की ज़रूरत 
होती है । 

दुनिया भर के जनतत्र का यक्ष? प्रश्न 

कानून अपनी टोगो पर खड़ा नहीं हो सकता। जिन दोनों 
मे हम लोग अक्सर पतली दाल ओर खीर खाते हैं, उन दोनो 
से कानून की उपमा दी जा सकती है । दोनो को थधामने के लिए 
किसी चीज़ का सहारा देना पड़ता है. नहीं तो वह लुद़कता है । 
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कानून का यही द्दाल दतोता है। पूंजीवादी सदमे में उसे थैली 
का सहारा लगाया जाता है ओर जबरदस्ती की प्रक्रिया में वह 
लाठी का अनुचर बन जाता है। पुराने श्रीस और रोम के 
नागरिकों को लोकराज्यों में इसका बहुत कठ्ठ अनुभव हुआ । 
लोगों के वोट कभी खरीद लिये जाते थे और कभी डरा-धमका- 
कर हडप लिये जाते थे। आज हम देखते हैं कि लोगो की 
आकांक्षा और आवश्यकता के पीछे उनका वोट नह्दीं चलता ! 
वे कभी वोट लोभ से देते हैं, या कभी भय से । वोटो की चोर- 
बाजारी या लूटमार से जिस जनतन्त्र का आरम्भ होता हे, 
उसका स््रोतददी जहरीला बन जाता द्वे। आज दुनिया भर के 
जनतनत्र का यह “यक्ष? प्रश्न है। 

उम्मीदवार को जब किसी-न-किसी तरह चुनाव में जीतने 
की दी धुन होती हे, तत्र उस पर वोट बटोरने का खब्त सवार 
हो जाता है | जो वोट मॉगने जाता है. वह मतो का याचक बन 
जाता द्वै । जो सतो का याचक बन जाता है, चह लोकमत का 
निर्माण और परिवतेन नहीं कर सकता | जिस जनतत्र में मतो 
के संग्रह पर, कन्वैसिंग” पर दी दारोमदार है, उससे मत- 
परिवर्तन नद्दों दो सकता। इसलिए कानून का रास्ता अनुकूल 
होते हुए भी पर्याप्त नहीं है । 

कानून के मार्ग में एक दोप और भी है । उससे कानूनवाजी 
का सिलसिला जारी दो जाता है ! दो होशियार वकील अडोस- 
पड़ोस में रहते थे । ढोनों के मकान के बीच में दोनों के लिए 
एक सामान्य दीवार थी । एक दिन वह दीवार ढह गयी । दीवार 
का इसला, जिस वकील की दीवार थी उसके मकान मे न 
गिरकर पड़ोसी वकोल के मकान में गिरा । इमले का मालिक 
चकील चाहता था कि वगैर खर्च के इमला अपने मकान मे आ 
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ज्ञाय। दीन गेज के वाद पड़ोसी वकील को उसने नोटिस 
दिया : “तोन रोज से हमारा इसला आपके अद्दते सें पड़ा है, 
फौरन लौटा दीजिए, नहीं तो चोरी का मासला चलाझुंगा।” 
पड़ोसी चकील कम तेज नहीं थे। उन्होंने उल्टा नोटिस दिया, 
“तीन रोज़ से इमला हमारी जगह में पड़ा हैं; फौरन किराया 
भेजिए, नहीं तो नालिश करनी होगी |” 
कानूनी प्रतिक्रान्ति 
सभी लोग कहते हैं कि कानूत वना लीजिये । लेकिन कानून 
चनने पर उसे रह करने के लिए सर्वश्रेठ्ठ न्यायालय की शरण 
लेते हैं। वरसो मामला चलता रहता है। कभी कानूत्त स्थगित 
कर दिया ज्ञाता है; कभी अनधिकृत करार दिया जाता है। अगर 
सर्वोच्च स्यायालय ने भी कानून को वेध करार दिया, तो फिर 
विधान-सभा के सदस्यों के चोट जुटाने का प्रयत्न किया जाता 
है ओर विधान-सभा की माफेत कानून में संशोधन कराने के 
प्रयास में कालापहरण होता है। जो लोग कानून वनाने की बात 
कहते हैं. उनके मन में अक्सर आज की मुसीचत कल्-परसो तक 
टालने की बृत्ति होती है | कुछ लोगों के दिल में यह भावना भी 
छिपी होती है कि कानून के क्षेत्र में हमे भी अपने हथोड़े चलाने 
का मोका मिलेगा। पारिभाषिक शब्दों में इसे हम कानून के 
क्षेत्र मे प्रतिक्रांति कह सकते हैं। इस प्रतिक्रांति का मुकावला 
करने में ही समय खराब होता है । 
इसके अलावा एक बुनियादी कठिनाई है। कानून दो प्रति- 
वादियाों को मिलाने के बदले उनमें विदलोह पैदा करता है। 
जिसके खिलाफ कानून होता है, उसका दिल खट्टा हो जाता है । 
वह या तो दव जाता है या चिढ् जाता है। जिसके हक मे 


फानूत होता है. वह फूला नहों समाता। वह या तो उदंड हो 
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जाता दे. या उच्छृंखल । मालगुजारी या जमींदारी रद्द कराने- 
वाले कानून के वारे में हमारा यह अनुभव है । गरीबी और 
अमीरी खत्म करने में हमारी मनशा, मनुष्य ओर मनुष्य के बीच 
का फासला खत्म कर देने की है। लेकिन कानून से यह उदश्य 
सफल नहीं होता । इसलिए भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया का आधार 
मनुष्य का मत-परिवतन और बथृत्ति-परिवतेन है, न कि केचल 
चस्तु-परिवर्तत । ५ 
क्य-समन्वय नहीं, वर्य-निराकरण 
हम बर्ग-निराकरण चाहते हैं, वर्ग-समन्वः 
बर्ग-समन्वय एक अपसिद्धांत है। अँधेरे और 
जस्य कैसे हो सकता है ? अमीरी-गरीबी का 
मुमकिन होगा ? असीरी की शर्त है कि 
अमीर की श्रमीरी जितनी बढ़ेगी, गरीब 
बढ़ती चली जायगी। बर्ग-समन्वय 'अस 
वर्ग-निराकरण के साथ व्यक्तियों का सम 
है। अमीरी और गरीबी को खत्म करने 
गरीब दोनों का सहयोग चाहते हैं। इससे 
ओर मानवता का विकास होगा । भूदान 
प्रक्रिया है, जिससे बर्ग-कलह के बिना 
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अमोघ प्रक्रिया का आविष्कार किया है। सून्रान-्यज्ञ के नाम 
से यही प्रक्रिया पहचानी जाती है। शब्द पुराने हैं, लेकिन 
उसका अर्थ क्रांतिकारो भावनाओं से ओर क्रांतिकारी संभाव- 
नाओों से परिपूरं हे । 
भू : धरित्री, वुन्धरा. माता ५ 
बहुत लोगों का खयाल है. कि भू! शब्द का अथ तो सब॒ 
जानते ही हैं। दरअसल वात ऐसी नहीं है । भू शब्द का अर्थ 
महज 'जमीन' नहीं है। 'भू! सिफ मिट्टी का ढेला नहीं है । 
शव! शब्द में मतुप्य की अनन्त सांस्कृतिक, आर्थिक आर राज- 
नेतिक भावनाएँ संनिद्दित हैं। यह भू-गाल मनुप्य का निवास- 
स्थान हे। मलुप्येतर प्राशियों के साथ और प्रकृति के साथ 
महज़ीबन का प्रयोग करने की उसकी प्रयोगभूमि है ओर अपने 
तथा दूसरे के जीवन-निर्वाह की सामग्री संपादन करने का मूल- 
भूत साधन है। यह प्रथ्वी हमारी धरित्री भी है, वसुन्धरा सी 
है और माता भी है। प्रभुत्यवादी मनुष्य ने इसे अपनी भोग- 
दासी घनाना चाहा। वे नरपति ओर भूपति बनने में अपने 
पधआ्आापको धन्य समभने लगे । भगवान्‌ की कृपा से ओर विधाता 
की नियति से आज भारतवर्ण की पुस्व-भूमि मे नरपति कोई 
नहीं रह गया हे। अगला कदम यह है कि भूषति भी 
फोई नहीं रहेगा । 'ग्राज तक जो राजा होता था. वह्दी लोगो का 
रामी और जमीन तथा दोलत का मालिक होता था। आज 
एमारे देश का सिंहासन भारतवर्ष के लोकाध्यत्त. चक्रवर्ती दरिद्र- 
नारायण का है। इसलिए इस देश का घन ओर धरती भी अब 
किसी व्यक्ति फी नहों रहेगी. इस पर चक्रवर्ती दरिद्रनारायण फा 
अधिकार रहेगा। 
पुराणो में एमने पढ़ा है कि जब धरतोमाता तंग हआा जाती 
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इ, सतप्त और सत्रम्त हो जाती है तो गाय का रूप लेकर भगवान, 
के चरण मे जाती हे और अपनी शिकायत उनको सुनाती है! 
आज घधरतीमाता अम्विल बिश्व के पालनकर्ता भगवान्‌ के अरुण! 
से अपनी शिकायत रख रही दे । 

भगवान पूछते हें--- 

“तुमे कौन पीड़ा पहुँचा रहा है. 7? 

घरती कराहकर कहती दे, “श्रभो, में इन मालिकों से तग 
खा गयी हूँ ।” 

भगवान्‌ आश्वयेचकित दोकर पूछते हैं, “मालिक ! सत्यु- 
लोक में ती सब तेरी सतान ही हैं, ये मालिक कहाँसे आ 
गये ११ 

प्रथ्वी लब्जित होकर कहती है, "क्या कहूँ भगवन, थे मेरे 
पुत्र कहलाते हैं, लेकिन पति चनना चाहते हैं । वेटे कहलाते हैं, 
लेकिन मालिक वनने का दम भरते हैं । ऐसे अधम हैं ।”? 


भगवान्‌ वोल चुका है. न कोई राजा होगा, न कोई मालिक 

धरतीमाता के अन्तस्तल से निकलनेवाली शुहार, उसकी 
मिट्टी के जरें-जरं में से उठनेवाली यह हक, भगवान्‌ के हृदय 
में गूजने लगी है । इस देश का सारा आसमान और वायुमडल 
भूमाता की इस आकाज्ञा से प्रतिध्वनित होने लगा है। भगवान्‌ 
बोल चुके हैं. कि जिस तरह इस देश में अब कोई राजा नहीं रह 
गया है, उसी तरह कोई मालिक भी नहीं रहेगा | यह विधाता का 
विधान है । इसमे फरक नहीं पडनेवाला है । 

सवाल यह हो सकता है. कि जब विधाता के विधान से और 
इतिहास की नियति से यह होने द्वी वाला है, तो भू-दान-यज्ञ की 
इस भमाट का क्या प्रयोजन ? जवाब यद्द है कि जो क्रांति साधा- 


हज 


शव से होती है, उसीमें मानवीय 
रण महुणय के विधायक पुरुषाथ से हो 22 है, केवल प्रति- 
पं की प्राशप्रतिष्ठा करने की साम कस 
कारक शक्ति मे अभावरूप पुरुषाथ 5 पेय 
पर आह तक वाया 
निषवात्मक प्रेरणा होती है । € और जनता के द्वारा जनता 
के आन्दोलन के वित्ा जनता के लिए और | घे 
के आन्दोलन के विना उ अमियो अगर ओर 
की क्राति नहीं हे। सकती । दान और यज्ञ की प्रक्रिया हैती कै आर 
आफ कक पक $ फेर दे 
गरीब दोलो को विधायक पुरुषाथ के लिए अवसर देती है 
उनका आबाहन करती है। जा 
अमीर का दान परिप्रह के हल के कक और के 
के विसजन के लिए तथा मुनाफे की पररणा के निराकरण के लिए 
है । परिप्रह या सम्पत्ति जुटाना चोरी है, पाप है। यह न 
मर्पत्ति के सरच्ुण के लिए नहीं है । _ क्तिगत पुण्य कमाने के 
लिए, या परलोक से सदृर्गति प्राप्त करनेक लिए नहीं है । यह दान 
नर््पत्ति के उत्स्ग के लिए है, स्रह के समपणु के लिए है। चह्‌ 
गान एक प्रसग नहीं है, एक प्रक्रिया हैं, एक सिलसिला है। 
अमारो से बिनोवा कहते है कि अपनी जमीन का छुठा ह््त्ा 
आज मुझे दे दो । इसका सतलव यह नहीं कि पाँच हिस्से अपने 
की ले _ /७ हूँ 
“ रतकर चन की बंसी वजाते रहो। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं 
कि आज ह॒ठा हिस्सा दो, कल आधा ढो, परसों छठा तुम रख 
_ ५ भाप हिल्स हसको दे ढो, और १६४७७ तक तुम सिफ जितनी 
जमाने ज्ञात सको उतनी रखो, बची 
चरण में समर्पित ऋर दो 
च लिए सच हर ए 
५8 भूत: ५. किया है। यह दान न्यायोचित 
हा के लिए है इससे देवा पापज्षाज्ञत करता है, ओर 
फंनवात्ते के ् 
रोष का सूप..." रण है। अमीर के दोप घुल्ते हैं भर 
गराब का सम्मान होता है। 
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सम्पत्ति का अन्त ओर मानवता का रक्तरा 


विनोवा कहते हैं कि तुम कालपुरुप के पद-चिह्रो को पहचानो | 
श्ग्नेजों का साम्राज्य गया, राजाओं की रियासतें गयीं, उनकी 
गैल अमीरों की अमीरी भी जानेवाली है। जमाने के रबेये को 
ओर रफ्तार को रोक सकना किसी के लिए मुमकिन नहीं है । 
समय को पहचान कर अग्रजों ने अपनी प्रेरणा से दिल्‍ली का 
तख्त छोड़ दिया। शञ्राज उनका-हमारा सभ्यता का सम्बन्ध 
कायम है। राजाओं ने अपनी मर्जी से अपनी रियासतो का 
राजपाट जनता-जनादन के चरणों मे चढा दिया। आज वे 
जनता के बीच वेखटके रह सकते हैं। अमीर अगर अपनी 
सम्पत्ति का विसजन अपनी इच्छा से करेगा तो सिफे उसकी 
सम्पत्ति जायगी, उसकी इज्जत और हिम्मत वनी रहेगी | हम 
अमीर की सर्म्पत्ति का अन्त करना चाहते हैं, उसकी मनुष्यता 
का विध्वस नहीं करना चाहते । 


पूजीवाद के पुरुषार्थ का एकमात्र सुयोग 


अगर कोई भेरी घडी दो धोंस जमाकर मुमसे छीन लेता 
है, तो मेरी घडी तो जाती ही है, लेकिन साथ-साथ मेरी 
आत्मसयादा और मेरा पुरुषार्थ भी खत्म हो जाता हे । या तो 
में डर जाता हूँ या प्रतिशोध की जलन से उबलने लगता हूँ । 
बदला लेने की ताक में रहता हँँ। कहना होगा कि रूस की 
क्रान्ति के २४ साल वाद के और चीन की क्रान्ति के £ साल 
बाद के इस जमाने में हम रह रहे हैं । पू जीवाद के सारे अन्त- 
गत विरोध चरमसीमा पर पहुँच गये हैं । वह त्रिदोपों के सन्नि- 
पात की स्थिति में अपनी अन्तिम सॉसें गिन रहा हे । प्रतिशोध 
या प्रत्तिकार की शक्ति अब अमीरो में नहीं रह गयी है । गरीबो 
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के साथ स्नेह-सम्बन्ध प्रस्थापित करने में ही उनके लिए पुरुपा् 
का एकमात्र संयोग है | - 
इसमे डराने-धमकाने का कोई सवाल ही नहीं है। जा 
व्यक्ति हमे काली-काली घटाओ से घिरा हुआ बादल दिखाकर 
हमसे छाता लगा लेने का अनुरोध करता है. वह हमारा बरी 
नहीं. दोस्त बह हमको आगाह कर देता है। अमीरो 
फो दान का सौका देकर विनोवा उन्हें सावधानी की छत्री दे 
रहे हैं | उन्हें फोई होवा नही दिखा रहे हैं. । 


तत्यायदी प्रकिया की विशेषता 


दाना शब्द में कुछु लोगो को ज्ञीण सतवाद की महक आती 
ह। वे कहते है. सम्पत्ति क्या अमीरो के चाप की है. जो हम 
उनसे दान से मोंगे ? उनसे दान मोगन का मतलब यह होता 
हैं कि हम अप्रत्यन्त रूप से उस सम्पत्ति पर उनकी मालकियत 
फूल कर लेते हैं । 

यह विचार अरांति-मृलक हू । काई मनुप्य मेरी टोपी छीन 
लेता है. मे समकाकर कहता हूँ देखो. टोपी तुम्हारी नहीं है, 
मेरी है. तुम्हे उसे रखने का कोई हक नहीं है. लोटा दोगे तो 
भगड़े फा मुंह काला होगा। बात उसकी समझ में आ जाती 
हैं और वह टोपी वापस करने के लिए हाथ घढ़ाता है। तो 
फ्या उससे यह कहूँ कि ज़रा ठहरो. में ठुम्हे वो तमाचे लगा दें- तन 
तुम मुझे टोपी छीन लेने दो । अमीर अगर समय की गतिविधि 
को पहचान कर सम्पत्ति का दान कर देता है. तो उसने से 
उसको सालक्यित सिद्ध नहों होती । क्रांति की प्रक्रिया के विपय 
में जो क्ट्टरपंधी. दकियानसी कठमुल्ले नहीं हैं. इनके दिमाग मे 
ऐसा आज्ञप फभी नहीं 'रयेगा। यह दान असल से वस्न 
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दिखा सकेगी । सैकडा-पाँच अमीरो पर उन्हें आँख भी नहीं 
जउठानी पड़ेगी हाथ उठाने की तो वात ही क्‍या ? 


गरीब अपने भय का विधाता कैसे वनेया ? 


गरीबों के दान में एक बहुत मूलगामी त्तत्त्व है.। पूंजीवाद 
की बुनियाद है--मालकियत की भावना और मुनाफे की प्रेरणा । 
सम्पत्ति के मोह की यही जड है। यह वह चाँदी की वेड़ी हे जो 
पूं जीवाद के काराग्रह में गरीव को जकड कर रखती है | अमीर 
को अगर यह डर हो कि उसके सोने के ककण लुट जायगे, तो 
बात समझ में आती दे । लेकिन गरीब को किस वात का डर है, ! 
उसके पास खोने के लिए है. दी क्या ? अगर कोई कैदी इसलिए 
डरने लगे कि कद्दी उसकी दृथकड़ियों न छीन ली जायें, तो आप 
क्या कहेंगे ? विघुल सग्रह का नाम अमीरी है और अल्प सम्रह 
का लास है--गरीबवी | अमीर को बड़ी मालकियत का मोह है, 
गरीब को छोटी मालकियत की ममता है | इसीलिए पूृ'जीवाद 
का यह इन्द्रजाल गरीब को भी चक्कर सें डाल रहा है। हम 
अमीर से कहते हैं कि तुम अमीरी छोड़ो और गरीब से कहते हैं 
कि तुम गरीबो छोडो। जिस दिन गरीब छोटी मालकियत की 
बेड़ी तोड़ ढेगा उसी दिन आजाद द्दोकर अपने भाग्य का विधाता 
बनेगा । 

अमीर अपनी सम्पत्ति में से दान करता है। बीस रोटियों 
में से पन्द्रह भी दे देता है तो उसके पास पेट भरने के लिए पॉंच 
रोटियाँ बच जाती हैं । इसलिए सम्पत्ति-विसजन के लिए हमने 
दान! सज्ञा का प्रयोग किया है । लाभ की प्रेरणा के निराकरण 
का सकेत दान में है । लेकिन जो अपनी एक रोटी में से पाव 
रोटी का भोग लगा देता है, वह भगवान्‌ को अपने जिगर का 
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किसान और खेती का मजदूर दोनो एक ही श्रेणी के हैं। दोनो 
का सामाजिक रुतवा वरावरी का है । वे अगर एक-दूसरे को 
जमीन देते हैं तो यह सम्प्रदान दोनो का उद्धार करता है | 

समम लीजिए कि झगडा-फसाद के कारण कारीगरो के 
ओजार छीने गये । लकडहारे की कुल्दाडी उसके हाथ में नहीं 
रही, किसान की कुदाली चली गयी और लुहार का हथोड़ा 
दूसरा कोई ले गया । हम उन सवको इकट्ठा करके उसमे दृढ़ 
सकलप की शक्ति पैदा करते हैं | इस सकलल्‍प के प्रभाव से ही 
उनकी चीजें उन्हें वापस मिल जाती हैं, तो क्‍या वे गौरवान्वित 
नहीं होते हैं ? 

हम जब इनाम बॉटते हैं तो जो अच्छा खिलाड़ी द्वोता है. 
उसका सम्मान क्रिकेट या अच्छा बलला देकर करते हैं। 
शिवाजी महाराज ने प्रसाद के रूप मे भवानी माता से तलवार 
पायी । हम भी बहादुर सिपाही को तलवार भेट करते हैं। उसी 
तरह उत्पादन का उपकरण उत्पादक के हाथ मे दंते हैं, तो क्या यह्द 
उसका सम्मान नहीं है ” 

अमीरी अगर गुनाह दे तो गरीबी भी गुनाह है । कगा- 
लियत कोई सदूगुण नहीं है । दरिद्वता में कोई पुण्य नहीं है । 
दरिद्रता भी सामाजिक अपराध है । जो कंगाल है, वह माल- 
दार बनने के लिए रात-दिन तडपता रहता है । उसके मन में 
अमीरी की तमन्ना रहती हे। मालदार वनने में जो सफल दो 
गया वह मालदार कहलाता है | प्रतियोगिता में जो पिछड गया; 
वह गरीब कहलाता है! ऐसा गरीब हताश और हतवुद्धि हो 
जाता है। गरीबी के कारण गरीब में दैवानियत आ जाती दे । 
हम अमीरी की शेतानियत को खत्म करना चाहते हैं, गरीब की 
हैवानियत को खत्म करना चाहते हैं । दोनो की इन्सानियत को 
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को ताक पर रखकर चांडाल के यहाँ से कुत्ते की वासी टॉँगा 
चुराकर खा ली । मनुष्य के व्यक्तित्व का जैसा विध्वस भूख से 
होता है, वैसा किसी अजल्ल या आयुध से नहीं होता । 


बदले के नशे से करता का उद्धव 


चीन की क्रान्ति का एक असग है । एक सभा में जमींदार 
पर आरोप लगाये जाते हैं । साया वातावरण उबलने लगता है ।' 
एक भोली-भाली, कृपाशील, बालबच्चोंवाली देहाती महिला खड़ी 
होती है और कहती है-- 

“मैं मुर्गी खाती हूँ, लेकिन अपने हाथों से मुर्गी काट नहीं 
सकती । मेरे सामने कोई मुर्गी काटने ज्ञगता है. तो मुमसे देखा 
नहीं जाता । कलेजा कॉपने लगता है, आँखें डबडवाती हैं! 
लेकिन आज इस वक्त बदला लेने का नशा मुझ पर इतना सवार 
है कि इन्हीं हाथों से इस जमींदार की गर्दन मरोड़कर मैं 
इसका लहू पी सकती हूँ ।” 

इस सज्जी की जगह हम अगर अपनी माँ, बहन और बेटी 
की कल्पना करें तो हमारे ध्यान में आयेगा कि प्रतिशोध की 
भावना से भनुष्य का व्यक्तित्व किस तरह तितर-वितर हो 
जाता है! 

बहू रोज भगवान्‌ से प्राथना करती है कि अगले जन्म में 
स॒ुमेे सास बना दे और मेरी सास को मेरी वहू बना दे, तो मै 
रोज माडू से पीटा करूँगी। 

यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और हम उसे क्षम्य भी मानते 
हैं, लेकिन आखिर है. प्रतिक्रिया ही । क्रान्ति के लिए प्रक्रियावान 
व्यक्ति चाहिए, न कि प्रतिक्रियावान । क्रान्ति में प्रतिक्रिया अनि- 
वाये नहीं है.। प्रतिक्रिया से जो क्रान्ति होती है, उसकी कोख से 


उठ क्राति का अगज्ा कदम 


पास जमीन ओर सम्पत्ति है, उनसे वे कहते हैं कि तुम्हारे परि- 
चार में पॉच आदमी हैं । भगवान्‌ की कृपा हो जाय और छठा 
बेटा और पेदा हो जाय, तो क्‍या उसे जायदाद का हिस्सा नहीं 
दोगे ? कुट्ुम्बवत्सल लोग कहते हैं, “क्यों नहीं देंगे ” वह तो 
जन्म के साथ अधिकार लेकर ही आयेगा |” विनोवा कहते हैं, 
“आयेगा तब आयेगा, भगवान्‌ की कृपा से इस मिद्ठी में से, 
दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के नाते, आज ही मैं तुम्हारे बेटे के 
रूप में, तुम्हारे घर में प्रकट हो गया हूँ । मुझे मेरा हिस्सा नहीं 
दोगे ”” इस देश का दयावान स्नेहालु, ईश्वरपरायण देहाती 
गदूगद हो जाता है । अपनी विपन्नता में से भी दरिद्वनारायश 
का पप्ठाश दे ढेता है । इस तरह विनोबा अपने अनुकरणीय ढग 
से मानवीय मूल्यों का वीजारोपण करते चले जाते हैं । 
घरा डोलने लगी हे 

इस सत को न सत्ता का सम्मोह है, न ममता है. ओर न 
सानन्‍्यता की लालसा है । निव्यौज और निरपेक्ष स्नेह ही उसकी 
एकमात्र शक्ति और पूंजी है । उसने यह सकल्‍प कर लिया है. 
कि सन्‌ १६४५७ तक वह पाँच करोड़ एकड़ भूमि सारे देश में से 
इकट्ठी करेगा और एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को मालिक 
चना ठेगा। भूमि के इस हस्तान्तर से समाज में युगान्तरकारी 
स्थित्यन्तर होगा । यह अकेले एक व्यक्ति का सकल्‍्प नहीं है, 
यह इस देश की जनता की आकांक्षा है, धरती-माता का अर- 
सान है, जमाने का तकाजा है, काल-पुरुष की भेरी का निनाद्‌ 
है और क्रान्ति-देवी के डंके की गूँज है । जमीन और आसमान 
के सकेत एक-दूसरे में मिलकर दसो दिशाओं को निनादित 
कर रहे हैं। अब शेपनाग का फन हिलने लगा है, धरा डोलने 
ज्ञगी है, मिट्टी चल पडी है । 


+ २३ 
जीवनदानी का जीवन-योग 


सब तरफ से एक ही शिकायत सुनाई देती है, “आदमियोा 
की कसी है, आदमी खोजे नहीं मिलते !” सरकार भी यही 
शिकायत करती है, संयोजन ओर विकास के परिचालक यही 
कहते हैं, बड़े-बड़े कुशल व्यवसायपति यही कहते हैं, रचनात्मक 
सस्थाओं के सचालक यही कहते हैं, अपने-अपने घरेलू कामों 
के लिए नौकर-चाकर रखनेवाले खुशहाल लोग यही कहते हैं और 
अपने खेत या मॉपडी के काम एकाध दिन के लिए मजदूर से 
करानेवाले गरीब लोग भी यह्दी कहते हैं । एक तरफ तो यह 
शिकायत है कि आदमियों की तादाद वेशुमार और वेतहाशा 
बढ़ रही है | दूसरी तरफ कुछ अमीर गोद में बच्चे ले रहे हैं और 
सस्थाओं मे आदमियों का दुर्मिक्ष है। इसका अर्थ यह है कि 
उपयुक्त ओर उपयोगी अआदमियों का अकाल है.। भूदान-यश्ञ- 
आदोलन में भी यही अभाव अखर रहा था। “दिनेवाले हें, 
माँगनेवालों की कमी है, जनता समभने के लिए उत्सुक है, उसे 
सममानेवाले कहाँ हैं ?” विनोबा, जयप्रकाश बाबू से लेकर 
साधारण-से-साधारण कार्यकर्ता, मगन और छगन तक सबकी 
यही शिकायत थी | जीवन-दान में से इस शिकायत का सबे- 
सनन्‍्तोषकारी उत्तर मिलना चाहिए । भारतरूपी इस महामानव- 
सागर में कया मनुष्यों की कमी रहे ? त्षीर-समुद्र में प्यासा मनुष्य 
पानी के लिए तडप-तड़पकर मर सकता है, परन्तु अम्ृत-सिन्धु 
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इने-गिने दी हो, क्षेकिन पक्के हो, अपनी वात के धनी ओर क्रान्ति 
के मतवाले ।” सवाल यह नहीं दे कि जीवनदानी कितने हैं और 
वे समाज के किस स्तर से आये हैं। सवाल यह है कि क्‍या वे 
धुन के पक्के हैं? क्‍या उन्हें इन्कलाव की लगन लगो हुई हे ? 
कया आराम का सारा सामान ओर जिन्दगी की अन्य नियामते 
उन्हें अगर भाररूप नहीं तो कम-से-कम फीकी मालूम होती हैं ? 
ऐसे आदमी उगलियों पर गिनने लायक भी दो, तो भी वे सारी 
कैफियत बदल देंगे | कहते हैं कि श्रद्धा पहाड को हिला देती हे ! 
जो श्रद्धा चद्तान को दहला देती है, क्‍या उसका आदमियों पर 
कोई असर नहीं होगा ? जीवनदानियों के लिए सोचने की सबसे 
मुख्य बात यही है । 


अतिगमानव नहीं, सही आदमी 


पेट तो जैसा दूसरों का है, बेसा ही जीवनदानी का भी है! 
दूसरों की रसना में जैसे स्वाद के लिए रुचि होती है, वैसे ही 
जीवनदानी की जीभ में भी होती है । गुर्दंगुदाओं तो उसे हँसी 
आती दे, चुटकी काटो तो उसे भी रोआस आती है । जीवनदानी 
होने से वह अतिमानुष नहों बन जाता, परन्तु उसकी वृत्ति मे 
जमीन-आसमान का फके होता द्वै । जो उदरार्थी है चह् पेट के 
लिए काम करता है | जो वेभवाकांक्षी है वह सुख-चैन के लिए 
मेहनत करता है । जो भोग-विलासी है. वह भोगक्षमता बनाये 
रखने के लिए सयम करता है । लेकिन जो क्रान्ति-निष्ठ है वह 
क्रान्ति के लिए जीता है.। जो लोक-कार्य-निरत है. वह लोक-सेवा 
के लिए पेट भरता है. और जो स्वार्थत्यागी है वह दूसरो को 
सुखी करने के लिए सयम और बलिदान करता है। दोनो 
में यह बुनियादी फक है। 
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जीविका को प्रधान समभक्कर उसके अनुरूप जो अपने 
जीवन को मोड़ता है, वह व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज-हित 
की वलि दे सकता है । आप उसे दाम देंगे तो वह कास करेगा, 
नहीं तो नहीं करेगा। काम आपका है, उसका थोड़े ही है। 
वह तो दाम का कायल दै। जिसे लाभ की अभिलापा हे वह 
फायदा देखेगा तो कास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा । डसे मुनाफे 
से मतलव है, काम की उसे परवाह नहीं हे । काम न हो तो 
क्या मुजायका दे । लेकिन हर हालत से फायदा होना चाहिए। 
जीवनदानी की मनोवृत्ति इसके चिलकुल विपरीत होगी | आप 
उसे दास दे या न दे, उसके “योगक्षेम' की चिंता करेयान 
करे, उसे तो काम करना ही है । ज़ब तक उसके शरीर मे प्राण 
होगा और बुद्धि से माद्य होगा, तच तक्र वह क्रान्ति की प्रगति सें 
साथ रहेगा । उसके लिए जीविका मुख्य नहों हे, क्रान्ति मुख्य 
हं। लेकिन उसने दान अपनी जान का नहीं किया है, जिन्दगी 
का किया है । उसे जनता के चरणो में अपनी जान नहीं चढ़ानी 
हूं, उसकी खिदमत से अपनी जिन्दगी खपानी हेँ। इसलिए बह 
अपने निर्वाह की आवश्यक साधन-सामग्री घन्यवादपूर्वेक 
समाज से लेगा। उसको समाज की कृपा ओर जनता का अनु 
अह मानगा । परन्तु साथ-साथ बह उस प्रसाद का अपने आपको 
अधिकारी भी समम्केणा । उसके पास अपनी काई निज्ञी मिल- 
फियत. सम्पत्ति या ज़ायदाद होगी तो बह उसे रृप्णापंण करके 
समाज की घराहर सानेगा । बह विनोबा से यह नहों कहेगा कि 
अपनी साल-मिलकियतन से ने अमुक अंश सम्पत्तिदान में देता 
/॥। बल्कि यह कटेगा कि ऋच यह सारी सम्पत्ति आण्कछी है | 
भने '(४ं न मना ( यह सगा नहों हू! ) कहकर संकल्प का जल 


छाद् दिया ह। याद उसके भाई. बन्ध आर सीजत्रादि झा अधि- 
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कार सम्पत्ति पर हो तो वह अपने व्यक्तिगत अधिकार का विस- 
जन कर देगा और अपरिग्रही वनकर अपने आपको क्रान्ति के 
रः मी ५ 
काय में पूरों तरह लगा देगा | जीवनदान जो ढेता हैँ, चह 'विश्व- 
जित-यज्ञ! करता है, अर्थात्‌ वह सारे ढानो का संकल्प एक ही 
दान में कर देता हे। जीवन-दान मे सम्पत्ति-दान, अ्रमदान, 
समयदान, चुद्धिवान, साधनदान और आयुदोन सभी कुछ 
शामिल है । जीवनदान में जीविकादान तो समाविष्ट है ही। 
जिस प्रकार शंस्रु के साथ अम्बिका आ जाती हैं, उसी तरह 
जीवन के साथ जीविका आ जाती हे । रामचन्द्रजी अगर राज्यश्री 
को छोड़कर वनश्री के मार्ग पर पदापेण करते हैं तो सीताजी 
छाया की तरह उनका अनुगमन करती हैं । जीवन की जो गति 
होगी, वही जीविका की भी होगी । 
क्रान्ति की मिट्टी 


लोग कहते हैं. कि क्रान्ति-पुरुष मिट्टी में से सैनिक बनाता 
है। बिनोबा ने मुद्दी-मुद्दी मिट्टी मॉगने से आरभ किया । जिस 
मिट्टी से ईंट बनती; उसी से काली माई या गणेश की मूर्ति 
नहीं बनती । मूर्ति के लिए खास तरह की मिट्टी खोजनी और 
“क्रमानी” पडती हे। भूमिदान में जो मिट्टी दाता की स्वयं 
प्रेरणा से मिली, वह्दी अहिंसक क्रान्ति-वीर पेदा कर सकती 
हे । अब तक विनोवा ने मिट्टी कमायी । अब थे उस मिट्टी में मान- 
वता के बीज बोना चाहते हैं। इसलिए मिट्टी माँगते-माँगते 
सम्पत्ति माँगने क्गे, श्रस माँगने क्तगे; चुद्धि माँगने लगे, समय 
माँगने लगे, और अब तो आयु भी मॉँगते हैं । जो जीवनदान 
करेगा, वह समाज को जीवन-सम्पन्न बना सकेगा | 

पेट के लिए काम नहीं, क्रान्ति के लिए प्रसाद 
जो वेतन और दास के लालच से काम में शामिल होगा, वह 


:३१ 
८ बों १] 
गरीबों की क्रान्ति का अथ 


एक रिकक्‍्शे में पाँच सवारियाँ बैठकर जा रही थीं | पुलिस का 
सिपाही देख रहा था| कुछ कद्दने की हिम्मत नहीं हो रहदी थी । 
रिक्शे मे बैठे हुए बाबू लोग थे, कोट-पतलून, ऐनक आदि सारे 
आधुनिकतम प्रसाधनों से सजे हुए। स्टेशन पर ये लोग रिक्‍्शे 
से उतरे | आपस में बातें शुरू हुई । चर्चा के अब ठप्पे बन गये 
हैं। एक ही ढॉचे से ढला हुआ वार्तात्लाप सब जगह सुनने को 
मिलता है । 

एक ने कहा, “बिलकुल मक्कार सरकार हो। कहाँ कोई 
अनुशासन नहीं | वक्‍त पर काम नहीं होता, गरीबों का तो जरा 
भी खयाल नहीं किया जाता । हर जगह उनको धोखा दिया 
जाता है और उनकी आत्ममयादा कुचली जाती हो। ऐसा 
ईश्वरविरोधी राज हे कि गरीबों की सुध भगवान्‌ भी नहीं 
लेते ।” इत्यादि-इत्यादि । 

दूसरे ने कहा, “पूंजीवाद का अमल है। किसान-मजदूर 
का सगठन किये बिना वेडा पार नहीं होगा। मैं तो आजकल 
उसी उद्योग मे हूँ |? 

वेज्ञानिक अकिया में भावना का क्या कास ? 

गरीवो के ये खैरख्वाह्‌ एक रिक्‍्शे में पॉच-पॉच वेठे थे । 
जन्की अन्तरात्मा में कोई टीस नहीं थी। कुली के सिर पर भी 
उन्होंने उसी वेरहमी से वेहिसाव बोझ लादा और इटर क्लास 
के डब्बे मे बैठने के वाद पैसे के बारे में उससे देर तक चख- 


जप कक ष्टृ 
ररीदेी को ऋ्ठि का हुं छह 


शू ० अकर 
चख की। गरीबों का कोई खच्जल करता, उसका इतेल्य घोड़े 
ही था उन्होने तो रहम. हमददी ओर परोपकऋर की सारे 
निन्मेवारी राज्य-संत्था को सौंप दी धी। उनका अपना हृदय 
सभी तरह की मानवीय भावनत्ओों से दिल्डुत रूखत्दूला 
रेगित्तान है। वे विप्लववादो हें. विद्रोही हैं. इुद॒त्स हैं. लेकिन 
मानवीय करुणा से उनको कोई मतलतच नहीं हे । उन्हें तो केबल 
संघर्ष चाहिए। संधर्ष में जो उनके साथ होंगे. वे ही उनके 
साथी! होंगे। यह जरूरी नहीं कि जो साथी हो- उह हसारा 
मित्र भी हो, उनके लिए हमारे सत मे स्नेह हो । वेज्ञानिक प्रक्रिया 
में भावना का क्‍या काम ? 
आपत में हमदर्दी का भाव नहीं 
दो-तीन दिल के बाद फिर वही दृश्य देखा । उसी तरह रिस्णे 
में पॉच जने लदे हुए थे। अवकी चार रिक्‍्शेवाला चाबुओं कला 
वोक नहीं ढो रहा था | पॉँचों सवारियाँ मेहनती और परेशान 
गरीबों को थीं। वे भी बिलकुल वेरहमी से रिक्‍्शेवाले से पैसे 
के लिए हुलत कर रहे थे । गरीबी ने उन्हें वेहया वना दिया था: 
उनको सारी मानवीय संवेदनाओ पर सानो काठ मार गया था। 
उन्हें दूसरे गरीबों के ठुख-दर्द के साथ समवेदना नहीं थी। 
: उन्हें तो यही शिकायत थी कि ढुनिया में खुशहाल लोग क्ष्यो 
है. ? रिक्शेवाले मे ओर उनमे एक ही समान धर्म था कि असीरो 
फी अमीरी के संरक्षण के लिए बनो हुई अर्ध-रवना को तोइना 
चाहते थे, उस व्यवस्था के कानूत आर नियमो को सरे चाज़ार 
भग करना चाहते थे । “यह देखो रिक्शे से पोंच-पॉच सचारियाँ 
जदफर सुम्दारी छाती पर मूंग दलते जा रहे हैं।" रिक्‍्शेवाले का 
यह कि ६ै। 'अमीरों के खिलाफ रिक्शावाला और उसकी 
” दोनो को शिकायत है, दोनों अमीरो के कट्टर दुश्मन 
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हैं, परन्तु आपस में एक-दूसरे के लिए उनको कोई हमदर्दी 


नहीं है । 
आपस में कोई निरपेत्त एकता नहीं 
गरीब के होश विगड़ गये हैं और अमीर के होश उडने की 
फिक्र में हैं | इसलिए दोनो परिस्थिति का ठीक-ठीक विचार करने 
में असमथ हैं । एक-दूसरे के खिलाफ मन में जो प्रतिक्रिया उठती 
है, उसीके मुताविक दोनों व्यवह्यार करते हैं। गरीबों के खिलाफ 
सारे अमीर एक होने का विचार करते हैं और अमीरां के 
खिलाफ सारे गरीब एकता करने का इरादा करते हैं, लेकिन दोनों 
में आपस में कोई निरपेक्ष एकता नहीं है। इसलिए दोनो में 
केवल विरोध की भावना जोर पकड़ती है, मेत्री और सख्य- 
भावना का विकास करने की चिन्ता किसी को नहीं है । 
मनुष्य-शक्ति के रूप मे पूंजीवाद ने जो कुछ अवशिष्ट रखा 
है, वह यह है। मनोबृत्ति और आकाक्षा की दृष्टि से अमीर 
आर गरीब दोनो में कोई फके नहीं है । अमीर और अमीर के 
बीच चढा-ऊपरी और स्वार्थोंकी टक्कर है ओर गरीब-गरीब के 
बीच में होड़ तथा स्वार्थों का भगडा है। इसीमें से हमें वन्धुत्व 
ओर समत्व की ओर अग्रसर होना है । 
यह कान्ति नहीं कही जा सकती 


क्रान्ति की आवश्यकता और जल्दी किसे है ? अमीर को 
या गरीब को ? मुसीवत और कष्ट तो गरीब को है । उसे क्रान्ति 
की जल्दी ह। समाज में फी सदी नव्बे व्यक्ति गरीब हैं । ऐसी 
द्ालत में क्रान्ति के लिए इतना वक्त और इतने प्रयास की जरूरत 
क्यो होनी चाहिए ? एक हो सकता है । पूंजीवादी मूल्य और 
पू जीवादी मनोद्ृत्ति का त्याग गरीब ने नहीं किया है । मुद्दी भर 
अमीर उसके सारे पराक्रम को निष्फल कर सकते हैं । अमीर की 


गरोतों की क्रांति का अर्थ ७१ 


तरह गरीब भी शोपण के मोको की ताक से रहता हूं । अमीर 
के पास शोपण के जितने साधन और मार्ग हैं, उतने गरीब को 
उपलब्ध नही है । यह गरीब की शिकायत है । इसलिए अमीर 
के खिलाफ उद्डतापृ्वक विद्रोह करना, वह अपना अधिकार 
मानता है ओर उसमे शामिल होने के लिए दूसरे गरीबो को भी 
टावत देता है। इससे अमीर की सम्पत्ति छीनने की वृत्ति तो 
पैदा हो सकती हे; परन्तु संग्रह के सार्वत्रिक निराकरण की 
भावना नहीं पेंदरा हो सकतो। इसे चिद्रोह या बगावत भले ही 
कह लीजिये | यह क्राति हरगिज नहीं कही जा सकती । 
शोपण की भावना का निराकरण आवश्यक 

क्राति का अर्थ है. पूं जीवादी मृल्यो का समूल निराकरण । 
सो मे से पंचानवे व्यक्ति जो कि गरीब है, अगर द्वेप आर 
प्रतिशोध की भावनाओ की मूर्तियां बन जायेंगे, तो सारा 
सामाजिक जीवन जहरीला हो जाबगा। गरीब 'अपनी गरीबी 
के निराकरण को प्रक्रिया मे पूं जीवाद के मृल्यो को तो तूल देना 
नही चाहते ? तब तो उन्हे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामूहिक 
जीवन में से सबसे पहल शोपण की भावना का निराकस्ण 
करना चाहिए। एक गरीब दूसर गरोब की गरज़ से फायदा 
उठाने की भावना जब तक रखेगा, तब तक समाज में शोपण के 
बीज रहेगे और चूँकि गरीव ही उन्हे हर क्षण सीचते हैं, 
इसलिए वे जड़ पकड़ेगे और पनपगे । 

देश फे गरीबों को इस बुनियादी विचार का शिक्षण देना 
बहुत प्रावश्यक दै । बेदखलियों के खिलाफ आन्दोलन में इसके 
लिए अबसर भी है । 
भागलपुर ८.८, ५४ 


परिशिष्ट : 
गरीबों से जमीन लेने के चार कारण 
[ विनोत्रा ] 

हम सबसे जमीन माँगते हैं, इसका मतलब यह नहीं दे कि 
हम सबसे समान जमीन माँगते हैं । जो मध्यम श्रेणी के किसान 
हैं, उनसे हम छुठा हिस्सा माँगते हैं । जो बडे-चड़े काश्तकार और 
जमींदार हैं, उनसे तो हम कहते हैं कि आप अपने लिए थोडा- 
सा रखकर बाकी सारा दान में दें और जो बिलकुल गरीब हैं, 
उनसे तो हम प्रसादरूप में, वे जो भी दें, अहण कर लेते हैं। 
जैसे सुदामा के तन्दुल से भगवान्‌ प्रसन्न हो गये थे, वैसे ये 
गरीब लोग शगर थोडा भी दे देते हैं तो भारतमाता प्रसन्न होती 
है, क्योकि वह्‌ तो प्रेम का एक चिह्न है। जब तक देश के सब 
वे-जमीनों को जमीन नहीं मिलतों है तवतक हम मसाँगते जायेगे। 
मुमसे अक्सर यद्द सवाल पूछा जाता है कि गरीबों से दान क्यो 
लेते हो ? मुके इसका जवाब देने में खुशी होती है, क्योकि इससे 
ज्ञान-पचार हो जाता है। हम गरीबों से जमीन लेते हैँ, इसके 
चार कारण हैं 

गरीब का गरीब के लिए ही त्याग 


१ आज समाज में सवसे दुखी वे-जमीन लोग हैं। उनकी 
तुलना में गरीब किसान भी सुखी है। आखिर हम जब किसी 
को सुखी या दुखी कहते हैं, तुलना से दी कहते हैं। अगर कोई 
अपने से जो नीची श्रेणी में हैं उसकी ओर देखे, तो वह खुद 
को सुखी सममेगा । अपने से जो ऊपर है, उसकी ओर देखेगा 
तो खुद को दुखी सममेगा । इसीलिए आज समाज में जो सबसे 


गरीदों से जसीन लेने के चार कारण ३ 


ज्यादा दुखी है, उसके लिए हरणक को थोड़ा-थोड़ा त्याग करना 
चाहिए। समुद्र सवसे नीचे की सतह पर ढे तो दुनिया का सारा 
पानी उसोकी तरफ बहता है। पहाड़ का पानी भी समुद्र की 
तरफ दौडता है ओर मेदानवाला पानी भो समुद्र की तरफ 
ठोडता है । अगर उस पानी से कहे कि तू क्यों समुद्र को तरफ 
दोडता हे. वह तो निचान पर है, तो वह कहेगा कि समुद्र से 
तो मैं ऊेचान पर हूँ। इसलिए मै भी उसीकी तरफ 8, | 
उसी तरह जैसे श्रीमान्‌ का यह कतेव्य हो जाता है कि वे-जंमीन 
के चास्ते कुछ ठे, वैसे ही गरीव का भी यह कतेव्य हो जाता है; 
क्योंकि जो बिलकुल वे जमीन है, उनके हिसाव से वह गरीब 
किसान कुछ सुखी ही है। इसलिए हरणएक की जिम्मेदारी हो 
जाती है कि वह कुछ-न-कुछु करे । यहो वात हम सिखाना चाहते 
है. अन्यथा जिनके पास कम जमीन है, उनका कुछ कतेव्य हो 
नही रहा, ऐसा हो जायगा, लेकिन हरएक का कुछ कर्तव्य है । 
मरे लिए पर्याप्त रोटी मेरे पास नहीं है, तो भी अगर कोई सूखा 
मेरे पास आ जाय तो मेरे पास जो कुछ भी है, उसमे से एक 
हिस्सा उसको देना मेरा कर्तव्य है। यह एक धर है। हस यही 
भावना समाज से लाना चाहते हैं । 
आतक्ति का निराकरण 


२. आखिर हम सिखाना चाहते हैं. कि जमीन पर किसी- 
की सालिकी ही नहीं रहनी चाहिए । आज जैसे श्रीमान अपने 
को जमीन का मालिक समसता है, वेसे गरीब भो अपनी थोड़ी- 
ली जमीन का अपने को मालिक समभता दै। दोनों खुद को 
जमीन का मालिक सानते हैं। हम दोनो को इस सालिकी की 
भावना से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे प्यासे को पानी पिलाना 
अपना कतेव्य है. चेसे ही जो मांगता है उसे जमीन देता भी 


५७६ क्रांति का अग॒ज्ञा कदम 


ओर इन दिनों तो अक्सर हो रहा है। लेकिन मैं मानता हैँ 
कि सत्य का आचरण अआग्रहपू्वंक करना चाहिए, ताकि सामने- 
वालो के हृदय पिघले । इसके लिए चाहे जो त्याग करने की 
तैयारी ही सत्याग्रह है और मैं मानता हूँ कि अगर एक भी 
सच्चा सत्याग्रही दुनिया में होगा तो उसका असर सारी दुनिया 
पर पड़ेगा और दुनिया का हृदय पिघलेगा, लेकिन उसके मन में 
सारी दुनिया के प्रति प्रेम होना चाहिए | 
लडाईं की जरूरत नहीं होगी 

मेरा विश्वास है. कि मेरी सेना ऐसी जबर्दस्त साबित होगी 
कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। “हुकारेणेत्र धनुप ।” तीर 
छोडने की भी जरूरत नहीं है। सिफे धनुप की टकार सुनकर 
ही सामनेवाला खत्म हो जाता है, ऐसा कहा गया है. । वैसे ही 
हमारी सेना की हुकार से ही काम हो जायगा। जब लाखो 
गरीब लोग दान देंगे तो विता लडाई लडे काम हो जायगा | 
हजारीबाग जिले में हमे साढ़े चार लाख एकड जमीन मिली । 
लेकिन हमने कहा, “हमारा इतनी भेट से सन्‍्तोप नहीं होता है. ।”? 
इसलिए हमने वहाँ के ज्ञोगों को साठ हजार दानपत्र लाने को 
कहा और उन्होंने उसे मंजूर भी किया । यह्‌ हम क्या कर रहे 
हैं ? भगवान्‌ को जब गोवर्धन खडा करना था, तो उसने सवसे 
कहा कि अपनी-अपनी लाठी उसके नीचे लंगाओ। यह एक 
जनशक्ति निर्माण करने की बात है । इसलिए हम सब लोगो से 
दान लेते हैं । 
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ज्यादा दुखी है, उसके लिए हरएक को थोड़ा-धोड़ा त्याग करना 
चाहिए। समुद्र सबसे नीचे की सतह पर है तो दुनिया का सारा 
पानी उसोक्ी तरफ बहता हू । पहाड़ का पानी भी समसुद्र को 
तरफ ढोड़ता है और मेदानवाला पानी भी समुद्र की तरफ 
दोडता है । अगर उस पानी से कहे क्रितू क्यों समुद्र को तरफ 
ठोडता हे. वह तो निचान पर है, तो बह कहेगा कि समुद्र से 
तो मैं ऊँचान पर हूँ। इसलिए में सी उसीकी तरफ दो गा । 
उसी तरह जेसे श्रीमान्‌ का यह कतंव्य हो जाता दे कि वे-जमीन 
के वास्ते कुछ हे, बैसे ही गरीव का भी यह कर्तव्य हो जाता है; 
क्योंकि जो बिलकुल वे-जमीन हे, उनके दिसाव से वह गरीब 
किसान कुछ सुखी ही है। इसलिए हरएक की जिम्मेदारी हो 
जाती है कि चह कुछ-न-कुछ करे। यही वात हम सिखाना चाहते 
है. अन्यथा जिनके पास कम जमीन है, उनका कुछ कतच्य हो 
नहीं रहा, ऐसा हो जायगा, लेकिन हरणएक का कुछ कतंव्य हे । 
सर लिए पर्याप्त रोटी मेरे पास नहीं है, तो भो अगर कोई भूखा 
मर पास आ जाय तो मेरे पास जो कुछ भी है, उसमे से एक 
हिस्सा उसको देना सेरा कतेव्य ढहे। यह एक धर्म है । हम यही 
भावना ससाज से लाना चाहते हैं । 
आसक्ति का निराकरण 
२. आखिर हस सिखाना चाहने हैं. कि ज़मीन पर किसी- 
की मालिकी ही नहों रहनोी चाहिए । आज़ जैसे श्रीमान अपने 
को जमीन का सालिक सममता है. वैसे गर्व भी अपनी थोइी- 
सी जमीन का अपने को सालिक समझता है । दोनो खद को 
जमीन का मालिक सानते हैं। हम दोनो को इस मालिफी की 
भावना से मुक्त करना चादते हैं। जेसे प्यासे को पानी पिल्ाना 
अपना कनेब्य है. बसे ही ज्ञो मोगता है उसे जमीन देना भो 


जछ क्राति का अ्गज्ञा कदम 


अपना कतेव्य है, क्योकि जमीन परमेश्वर की है। यह हम 
सममना चाहते हैं। आज की मालिकी की भावना श्रीमान्‌ 
आोर मरीब दोनो में दे) वैसे तो जंगल में रहनेवाले एक 
वावाजी के पास दो लगोटियाँ रहती हैं । उनमे उसकी उतनी ही 
आसक्ति रहती ढै, जितनी एक श्रीमान्‌ की अपने ढेर कपड़ों मे 
रहती है । इसलिए हम सवको आसक्ति से छुडाना चाहते है। 


नेतिक प्रभाव 


३ हम श्रीमानों से जमीन मॉँगे तो उसके लिए हमारा उन 
पर असर भी होना चाहिए। लेकिन असर केसे होगा ? हमारे 
पास कौत सी शक्ति है ? क्‍या हमारे पास पिस्तोल है | हमारे 
पास न पिस्तौल है, न पिस्तौल की ताकत पर हमारा विश्वास ही 
है| हमारी तो मान्यता दे कि पिस्तोल से कोई काम बनता ही 
नहीं, बिगडता ही है। इसलिए हम नैतिक शक्ति निर्माण करना 
चाहते हैं। जब हजारों गरीब दान देंगे तो नैतिक शक्ति पैदा होगी 
अर उसका असर श्रीसानों पर दोगा। ऐसा हो भी रहा है । पहले 
तो श्रीमान्‌ लोग हमे टालते थे, परन्तु अब हजारीबाग से उन 
लोगो ने मुझे कितनी जमीन दी ? उन्होने जमीन अब क्यो दी ? 
इसलिए कि जब दो साल तक गरीब लोगों ने हम पर दान की 
वर्षा की तो आखिर शर्म भी एक चीज होती है और वेशरस 
के लिए शरम होना भी अच्छा है ! शास्त्रों ने कह्ा--हिया 
देयम! । नैतिक शक्ति प्रकट करने का यह एक तरीका है। 
दिन-व-दिन हमारा काम श्रीमान्‌ लोग उठा लेंगे, ऐसा हमारा 
विश्वास है । जिन्होंने एक लाख एकड़ जमीन दी, वे राजा साहब 
मुझसे मिलने आये थे । मैंने उनसे कहा कि आपने दान दिया 
सो तो अच्छा किया, लेकिन सिर्फे इससे काम नहीं होगा। 
आपको तो अपनी टोली में से ओरों से भी दान दिलवाने का 


गरीत्रों ते जमीन लेने के चार कारण जज 


काम करता चाहिए । उन्होंने सेरी वात स्वीकार की । आहिस्ता- 
आहिस्ता ये बड़े लोग मेरा काम उठा लेगे, ऐसी मुझे उम्मीद 
है. क्योकि गरीबो ने जो दान दिया द्वे, उससे एक नेतिक ताकत 
निर्माण हो रही है । 
सत्याभह-सेना की असली ताकत 
५. मेन कई वार कहा ६ कि हम अपनी सेना तैयार कर 
रहे हैं । ऊच-नीचवाला भेद हमे खत्म करना हे ओर ऐसी सेना 
चनानो है जिसके आधार पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं.। जिन्होंने 
ठान दिया होगा या त्याग किया होगा और जिन्होंने हमारे काम 
के साथ सहानुभूति बतायी होगी थे ही हमारे सैनिक बनेगे। 
टमारी सेना छिसा की नहीं है । हिंसा की सेला में तो जिनकी 
ठत्तीस इच छाती हं।दी है उन्हें लिया जाता है। लेकिन हमारी 
सेना मे दाखिल होने के लिए त्याग की छाती चाहिए। आगे 
कभी अगर श्रीसानों के दिल न खुले तो हम एक कदस और भो 
आगे बढ़गे। श्राज जो कह रहे है उससे एक भो कदस आगे 
नहीं बढेगे. एसी हमने अपने लिए केद या सयोदा नहीं रखी है । 
हमारा ऐसी केद पर विश्वास नहीं ह। हमारे लिए तो प्रेम की 
शक्ति होनी चाहिए । मो भी बच्चे के लिए कितना त्याग करती 
है. बच्च के लिए वह उत्पादन करता हू । लेकिन वही जब देखती 


3 कि दा बुरे रास्ते पर जा रहा है ओर उसका उसे दुख होता 
है तो वह क्या करती है? वह सत्णग्रद ही तो करतो है। 
वह उपचाल करती हू ओर खुद उसको सममाती है। दूसरो 
की तकलीफ दिये चगर खुद तकलीफ सहन करना ओर सममाना, 
एसीका नाम हे. सत्याग्रह । 

नत्वाप्रर॒ का नाम लेकर से कोई धमकी की वात नहीं कर 
रुशा /। ने जानता हूँ कि सत्याग्रह का दुरुपयोग हो सकता नि 


५६ क्रांति का श्रगक्ञा कदम 


और इन दिनों तो अक्सर हो रहा दे । लेकिन मैं मानता हैँ 
कि सत्य का आचरण आगम्रहपूवंक करना चाहिए, ताकि सामने- 
वालों के हृदय पिघले | इसके लिए चाहे जो त्याग करने की 
तैयारी ही सत्याग्रह है और मैं मानता हूँ कि अगर एक भी 
सच्चा सत्याग्रही दुनिया में होगा तो उसका असर सारी दुनिया 
पर पडेगा और दुनिया का हृदय पिघलेगा, लेकिन उसके मन मे 
सारी दुनिया के प्रति प्रम होना चाहिए । 
लडठाईं की जरूरत नहीं होगी 

मेरा विश्वास दे कि मेरी सेना ऐसी जबर्दस्त साबित होगी 
कि उसे लड़ना दी नहीं पडेगा। “हुकारेणेव ध्ुप ।” तीर 
छोडने की भी जरूरत नहीं है। सिफ धनुष की टकार सुनकर 
ही सामनेवाला खत्म द्वो जाता है, ऐसा कहा गया है । वैसे ही 
हमारी सेना की हुकार से ही काम हो जायगा। जब लाखो 
गरीब लोग दान देगे तो बिना लडाई लड़े काम हो जायगा। 
हजारीबाग जिले में हमें साढ़े चार लाख एकड़ जमीन मिली | 
लेकिन हमने कहा, “हमारा इतनी भेट से सन्‍्तोप नहीं होता है ।” 
इसलिए हमने वहाँ के लोगों को साठ हजार दानपत्र लाने को 
कहा और उन्होंने उसे मजूर भी किया | यह हम क्या कर रहे 
हैं ? भगवान्‌ को जब गोवर्धन खड़ा करना था, तो उसने सबसे 
कहा कि अपनी-अपनी लाठी उसके नीचे लगाओ । यह एक 
जनशक्ति निर्माण करने की बात है । इसलिए हम सब लोगो से 
दान लेते हें । 


